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श्रीगणेशाय नमः | 
अथ श्रीपार्वणश्राद्ध विधिप्रकाशिनी 


दोपहर के बाद स्नान करके, सफेद धोती अँगौछा पहिन 
पवित्र हुआ श्राद्धकर्ता, वस्त्रादि से आच्छादित होकर, 
श्राद्ध के स्थान में आवे | तब पूर्व की ओर मुह करके बैठे | 
जब यह समझे कि अब अन्न सिद्ध हो गया होगा तब 
पाचिका से पूछे कि(सिद्धम्‌ ? अर्थात्‌ क्या पाक सिद्ध 
हुआ ?) अन्न सिद्ध हो जाने के बाद - 

ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा । 

यः स्मरेत्‌ पुण्डरीकाक्षं स वाह्याभ्यन्तरः शुचिः ॥ 


यह पढ़कर और ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु यह कहकर तीन 
कुशों से श्राद्ध की सम्पूर्ण सामग्री में किंचित्‌ जल छिड़के। 
रक्षा के लिये तिल के तेल से दीपक जलावे । पीली सरसों 
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बिखेर कर 


ॐ नमो नमस्ते गोविन्द पुराणपुरुषोत्तम । 
इदं श्राद्धं हृषीकेश रक्ष त्वं सर्वतो दिशः ॥ 
यह पढ़े | फिर सब ओर सरसों लेकर the - 


( प्राच्यै नमः | अवाच्यै नमः | प्रतीच्य नमः । उदीच्यै 
नमः |) इन मन्त्रों से उन दिशाओं में यव और पुष्प 
छिड़के। (भूम्यै नमः ) इस मन्त्र से भूमि में तीन बार यव- 
पुष्प छोड़कर, दोनों पॉवों के नीचे तीन कुशा दाबकर, फिर 
किसी पात्र में जल लेकर चन्दन-पुष्पादि से युक्त कर्मपात्र 
बनावे । तदनन्तर तीन कुशा और तिल-जल लेकर, आगे 
का मंत्र पढ़कर, संकल्प करे- 


ॐ अद्योत्यादि ( देशकाल आदि संकीर्तन करके) अमुक' 
मातामहमासीयामुकपक्षीयामुकतिथावमुकगोत्राणां पितृ- 
पितामह-प्रपितामहानाममुकामुकशर्मणां तथा 
अमुकगोत्राणां प्रमातामह-वृद्धप्रमातामहानाममुका 
मुकशर्मणामपात्रिकपार्वणश्राद्धमहं करिष्ये ॥ 
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फिर तीन बार गायत्री जपे और तीन ही बार आगे लिखा 
श्लोक पढ़े 


ॐ देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च | 

नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः ॥ 

तदनन्तर कर्त्ता तिल, कुशा, पान और सुपारी लेकर बायें 
या दाहिने टेंट में नीवीबन्धन' करे। (पान में तीन छोटे छोटे 
कुश लपेटकर बायीं ओर कमर में लपेट लेने को 
नीवीबन्धन कहते )हैं | 

फिर उत्तर मुंह होकर क्रम से दक्षिण से उत्तर को होते हुये 
तीन-तीन कुशा के दो आसन बिछाकर उन पर यव छोड़े। 
फिर तीन कुशा, यव और जल लेकर पहिले दक्षिण के 
आसन पर आगे लिखे संकल्प द्वारा छोडे- 

ॐ अद्यामुकगोत्राणां पितृ-पितामह-प्रपिता 
महानाममुकामुकशर्मणां पार्वणश्राद्धसम्बन्धिनो विश्वेदेवा 
इदमासनं वो नमः ॥ 
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फिर इसी प्रकार आगे लिखे संकल्प से टूसरे आसन पर 
तीन कुशों समेत यव-जल लेकर छोडे- 

ॐ अद्यामुकगोत्राणां मातामह-प्रमातामह- 
वृद्धप्रमातामहानाममुकामुकशर्मणां पार्वणश्राद्धसम्बन्धिनो 
विश्वेदेवा इदमासनं वो नमः ॥ 


फिर अपसव्य होकर बायाँ घुटना झुकाये दक्षिण की ओर 
मुँह किये दोहरे बटे हुए तीन कुशा और तिल जल लेकर 
"तिल जल से छिड़के पूर्व-पश्चिम रक्खे हुये" मोटकरूप' 
छः आसन हाथ में लेकर, आगे लिखे हुये संकल्प Ug- 
पढ़कर, पश्चिम से लेकर पूर्व तक क्रम से एक एक आसन 
पर छोड़े 

ॐ  अ्यामुकगोत्रस्य पितुरमुकशर्मणः ते स्वधा | 
पार्वणश्राद्धे इदमासनं ते स्वधा ॥ 


यह कह पश्चिम में पिता के लिये अंगूठे के सहारे 
दक्षिणोत्तर हुआ मोटकासन छोड़े। इसी प्रकार फिर तीन 
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कुशा सहित तिल, जल, मोटक लेकर- 


ॐ अद्यामुकगोत्रस्य पितामहामुकशर्मण: पार्वणश्राद्धे 
इदमासनं ते स्वधा ॥ 


कहकर पिता के आसन से पूर्व की ओर पितामह के लिए 
छोडे। योंही फिर तिल, जल आदि लेकर 


ॐ अद्यामुकगोत्रस्य प्रपितामहामुकशर्मण: पार्वणश्राद्धे 
इदमासन ते स्वधा । 


इस उपरोक्त संकल्प से प्रपितामह के लिये आसन देवे । 
फिर इन आसनों से पूर्व-पूर्व की ओर होते हुये क्रम से 
मातामह, प्रमातामह, वृद्धप्रमातामह के लिये भी आगे 
लिखे संकल्प से आसन प्रदान करे- 


3० अद्यामुकगोत्रस्य मातामहामुकशर्मण: पार्वणश्राद्धे 
इदमासन ते स्वधा । 
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इसी प्रकार प्रमातामह और वृद्धप्रमातामह के आसन भी 
वाक्यो को परिवर्तन कर इसी संकल्प से छोड़े तब सव्य 
हो जाय और 

३० विश्वान्देवान अहमावाहयिष्ये । ३० विश्वेदेवा स आगत 
शृणुताम $इम४हवम्‌ | एदं बर्हिनिषीदत ।। 


इत्यादि मन्त्रोच्चारणपूर्वक विश्वेदेवों का आवाहन करके 


३० यवोसि यवयास्मद्वेषो यवयारातीर्दिवे त्वा अन्तरिक्षाय 
त्वा पृथिव्यै त्वा शुन्धन्तां लोकाः पितृषदनाः 
पितृषदनमसि॥ 


मन्त्रपाठपूर्वक विश्वैदेवों के आसन की ओर यव छिड़के। 
फिर 


ॐ विश्वेदेवाः शृणुतम हवम्मे येऽन्तरिक्षे ये उपद्यविष्ठ । ये 
ऽग्निजिह्वा उत वा यजत्रा आसद्यास्मिन्‌ बर्हिषिमादयध्वम्‌|| 


( यह पढ़कर ) 
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३० आगच्छन्तु महाभागा विश्वेदेवा महाबला: । 
ये यत्र योजिताः श्राद्धे सावधाना भवन्तु ते ॥ 


इस श्लोक को भी पढ़े। फिर अपसव्य हो जाय और 
दक्षिण की ओर मुँह कर 

ॐ पितृनहमावाहयिष्ये | ॐ उशन्तस्त्वा निधीमिह्युशन्तः 
समिधीमहि । उशन्नुशत आवह पितृन्‌ हविषे अत्तवे || 


इससे पितरों का आवाहन करे । तब 
ॐ अपहता असुरा रक्षा सि वेदिषदः ॥ 


यह पढ़कर पात्रों में तिल छोड़े [ और पत्तों के दो पात्र 
विश्वेदेवो के आसन के आगे रक्खे | ] और 


ॐ आयन्तु नः पितरः सोम्यासोग्निष्वात्ताः 
पथिभिर्देवयानैः। अस्मिन्यज्ञे स्वधया मदन्तोऽधिद्रुवन्तु 
तेऽवन्त्वस्मान्‌ || 
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यह पढ़े । फिर सव्य होकर दोने के बने हुये, विश्वेदेवों के 
दो अर्धपात्रों पर पवित्री रखकर और अपसव्य होकर 
पित्रादिकों के छह अर्धपात्रों में पवित्री रखने के उपरान्त 
सव्य होकर - 


ॐ शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये । शं 
य्योरभिस्रवन्तु नः Il 


यह पढ़कर देवार्घपात्रों में जल डाले। और अपसव्य होकर 
पितृ आदि के sel अर्घपात्रों में ( उपरोक्त मन्त्र पढ़कर ) 
दाहिने हाथ के अंगूठे के सहारे से जल भरे । यह काम 
समाप्त होने पर सव्य होकर - 


ॐ यवोसि यवयास्मद्वेषो यवयारातीरित्यादि ॥ 


मन्त्र से विश्वेदेवों के दोनों अर्धपात्रों में यव छोड़कर, 
अपसव्य हो, आगे लिखे मन्त्रोच्चारणपूर्वक पिता आदि के 
Sel अर्धपात्रों में एक-एक कर क्रम से तिल छोडे- 
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ॐ तिलोसि सोमदैवत्यो गोसवो देवनिर्मितः | 
प्रत्नमद्भिः प्रतः स्वधया पितँल्लोकान्प्रीणाहि नः स्वाहा ॥ 


तब सव्य होकर विश्वेदेवोंके दोनों अर्धपात्रों में चुपके गन्ध- 
पुष्प छोड़कर और अपसव्य होकर पिता आदि के wel 
अर्धपात्रों में चुपके ही गन्ध-पुष्प छोड़े। फिर सव्य हो जाय 
और विश्वेदेव के अर्घम्पात्र को बायें हाथ में ले, उसकी 
पवित्री निकालकर विश्वैदेवों के भोजन-पात्र पर पूर्व को 
SIUM करके teed, उस पर कुछ अन्य जल का छींटा 
देकर - 


ॐ या दिव्या आपः पयसा सम्बभूवुर्या उतपार्थिवीर्याः | 
हिरण्यवर्णा यज्ञियास्ता न आपः शिवाः श& स्योना सुहवा 
भवन्तु ॥ 


और यव, कुश, जल लेकर- 
ॐ अद्यामुकगोत्राणां पितृ-पितामह- 
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प्रपितामहानाममुकामुकशर्मणां पार्वणश्राद्धसम्बधिनो 
विश्वेदेवा एष ते हस्तार्घो नमः ॥ 


यह संकल्प पढ़ने पर अर्घपात्र का जल BIS! इसी प्रकार 
मातामह आदि के विश्वेदेवों को अर्घ देवे | संकल्प में 
विशेषता इतनी ही है कि "पितृपितामहप्रपितामहानां" के 
स्थान में "मातामहप्रमातामहवृद्धप्रमातामहानां' का 
उच्चारण करे। तब अपसव्य होकर पिता के अर्धपात्र को 
बायें हाथ में ले, पिता के भोजनपात्र में दक्षिणाग्र पवित्री 
निकाल कर रक्खे, उस पर कुछ अन्य जल छिड़ककर (३ 
या दिव्याः आपः पयसा०) यह पूर्वोक्त मन्त्र पढ़कर मोटक, 
तिल, जल लेवे- 


ॐ अद्यामुकगोत्र पितरमुकशर्मन्‌ पार्वणश्राद्धे एष ते 
हस्तार्धः । स्वधाः । 


कहकर अर्घ छोड़े । इसी भाँति पितामह आदि पाँचों को 
अर्घ दे | अर्घ देते समय क्रमसे 'पितरमुकशर्मन' के स्थान 
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में 'पितामहामुकशर्मन्‌ । प्रपितामहामुकशमंन्‌ । माता 
महामुकशर्मन्‌ । प्रमाता महामुकशर्मन्‌ । 
वृद्धप्रमातामहामुकशर्मन्‌ ।' बोले | 


पुनः सव्य होकर पवित्री और शेष जल समेत देवों के दोनों 
अर्घपात्रों को यथाक्रम प्रत्येक देवता के आसन के दाहिने 
भाग में (ॐ विश्वेभ्योः देवेभ्यः स्थानमसि) कहकर सीधे ही 
ted और फिर अपसव्य हो जावे । प्रपितामह के अर्धपात्र 
में रक्खे हुये पवित्रा आदि को पितामह के अर्धपात्र में 
रखकर और उन सबको उठाकर पिता के अर्धपात्र में 
रक्खे | फिर पिता के अर्धपात्र को पितामह के अर्धपात्र में 
रक्खे और उन दोनों को प्रपितामह के अर्धपात्र में रखकर 
और (ॐ पितृभ्यः स्थानमसि ) यह कहकर आपस में मिले 
हुये ही पितरों के बायीं ओर औंधा दे। इसी प्रकार मातामह 
के अर्घपात्र के पवित्रा आदि प्रमातामह के अर्धपात्र में 
और इन दोनों के पवित्रा आदि वृद्धप्रमातामह के अर्धपात्र 
में रखकर उन्हें पूर्वोक्त प्रकार से ऊपर-नीचे अर्थात्‌- 
'मातामह का अर्धपात्र प्रमातामह के अर्धपात्र पर और इन 
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दोनों को वृद्धप्रमातामह के अर्धपात्र पर रखकर योंही मिले 
हुये तीनों अर्धपात्रों को उनके आसन से बायीं ओर- (३ 
मातामहप्रमातामहवद्धप्रमातामहेभ्यः स्थानमसि ) कहकर 
औँधा दे। परन्तु जब तक दक्षिणा न दे ले तब तक इन्हें न 
हिलावे डुलावे और न उठावे । फिर सव्य होकर गन्ध पुष्प 
आदिलेकर विश्वेदेवों पर चढ़ावे और यव, कुश, जल हाथ 
में लेकर आगे का संकल्प पढ़कर छोड़ दे 

ॐ अद्यामुकगोत्राणां पितृ-पितामह- 
प्रपितामहानाममुकामुक शर्मणां पार्वण श्राद्धसम्बन्धिनो 
विश्वेदेवा एतानि गन्ध-पुष्प-धूपदीप-ताम्बूल-यज्ञोपवीत- 
वासांसि वो नमः ॥ 


इसी प्रकार मातामह आदि विश्वेदेवों को गन्ध-पुष्प आदि 
चढ़ावे | फिर अपसव्य होकर पितरों को गन्ध, पुष्प आदि 
अर्पण करने के उपरान्त मोटक, तिल, जल लेकर -- 


ॐ अद्यामुकगोत्रपितरमुकशर्मन्‌ पार्वणश्राद्धे एतानि गन्ध- 
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पुष्पधूप-दीप-ताम्बूल-यज्ञोपवीत-वासांसि ते स्वधा ॥ 


कह कर तिल जल छोड । इसी प्रकार पितामह आदि 
Ural को यथाक्रम से गन्ध आदि देकर तब विश्वेदेवों के 
भोजनपात्र और आसन के सब ओर जल से मंडल करे | 
फिर श्राद्ध में देने योग्य अन्न में से घृतसहित ऊपर का 
थोड़ा भाग लेकर और सव्य होकर पूर्व की ओर मुंह करके 
जल भरे हुये दीने में आगे लिखी दो आहुतियाँ छोड़ - 

ॐ अग्नये कव्यवाहनाय स्वाहा ॥ १ ॥ 

ॐ सोमाय पितृमते स्वाहा ॥ २ ॥ 


तब जल घृतसहित तिल और थोड़ा अन्न-व्यंजन का भाग 
अपसव्य होकर आगे लिखे वाक्य से भूमि पर छोड़े/ 
ॐ इदमन्रमेतद्भूस्वामिपितृभ्यो नमः ॥ 
इन आहुतियों से बचे हुये अन्न को सव्य होकर थोड़ा-थोड़ा 
दोनों विश्वेदेवों के भोजनपात्रों में और अपसव्य होकर 
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थोड़ा-थोड़ा पिता आदि के Sel पात्रों पर रक्खे और कुछ 
पिंड के निमित्त बचा ले । तब बहुत सुंदर सिद्ध हुआ अन्न 
मनुष्य के भोजन भर एक पात्र में परोसकर, फिर जैसा 
बन पड़े अन्य सामग्री लाकर परोसे, तथा जल घृत रक्खे । 
फिर सव्य होकर देवों के और अपसव्य होकर पितरों के 
पात्रों में मधु (शहद) लगावे । प्रायः प्रत्येक पात्र में मधु 
लगाते समय आगें के मन्त्र का उच्चारण करे- 

ॐ मधुव्वाताऽऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः ॥ माध्वीर्नः 
सन्त्वोषधीः ॥ 

ॐ मधुनक्तमुतोषसो मधुमत्यार्थिव रजः ॥ मधु द्यौरस्तु नः 
पिता ॥ 

ॐ मधुमान्नो वनस्पतिर्म्मधुमा अस्तु सूर्यः ॥ माध्वीर्गावो 
भवन्तु नः Il 

ॐ मधु मधु मधु ॥ 


फिर सव्य होकर सीधे हाथों से देवों का पात्र स्पर्श करे 
और आगे का मंत्र पढ़े- 
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३० पृथिवी ते पात्रं द्यौरपिधानं ब्राह्मणस्य मुखे अमृते अमृतं 
जुहोमि स्वाहा ॥ 


ॐ इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्‌ ॥ समूढमस्य पा& 
सुरे स्वाहा ॥ 


फिर 
ॐ कृष्ण हव्यमिदं रक्ष मदीयम्‌ ॥ 


यह कहता हुआ अन्न पर 
दाहिना अंगूठा लगावे और 
कहे - ( ॐ इदमन्नम्‌ ) | 
फिर जल में वही अंगूठा 
डालकर कहे - ( ॐ इमा 
आपः ) । तदनन्तर घृत में 
वही दाहिना अंगूठा सीधे 
हाथ से लगाये रखकर बोले 
- ( ॐ इदमाज्यम्‌ ) | पुनः 
अन्न में वही अंगूठा लगाकर 


आदि शंकर वैदिक विद्या संस्थान 
दूरभाष: 9044016661 


कहे - ( ॐ इदं हविः ) । तत्पश्चात्‌ - (ॐ यवोसि 
यवयाऽस्मद्वेषो यवयारातीरित्यादि ) मन्त्र पढ़कर अन्न में 
यव-जल छोड़ दे। 


ॐ semen पितृ-पितामह-प्रपितामहानाम- 
मुकामुकशर्मणां पार्वण श्राद्धसम्बन्धिनो विश्वेदेवा 
एतद्वोऽन्नं सोपकरणं नमः ॥ 


यह संकल्प पढ़कर यव-जल तीन कुशों समेत लेकर छोड़े 
। इसके अनन्तर पीछे लिखे हुये संकल्प के अनुसार 
मातामह आदि के विश्वेदेवों को भी अन्नादि प्रदान करे। 
केवल संकल्प में इतनी ही विशेष बात है कि- 
"पितृपितामहप्रपितामहानां' के स्थान पर 
"मातामहप्रमातामहवृद्धप्रमातामहाना' वाक्य उच्चारण 
करना चाहिए | अब अपसव्य होकर दक्षिण की ओर मुँह 
किये बायाँ घुटना झुकाय हुए पात्र के बायें भाग को बायें 
औँधे हाथ से और दाहिने भाग को दाहिने हाथ से स्पर्श 
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करता हुआ- 
३० पृथिवी ते पात्रं द्यौरपिधानं ब्राह्मणस्य मुखे अमृते अमृतं 
जुहोमि स्वधा ॥ 

ॐ इदं विष्णुर्विचक्र मे त्रेधा निदधे पदम्‌ ॥ समूढमस्य पा 
&सुरे स्वाहा ॥ 

ॐ कृष्ण कव्यमिदं रक्ष CEES) (SSeS aN 
मदीयम्‌ || 


यह मंत्र भी साथ ही पढ़े । | | 
फिर दाहिने हाथ का अँगूठा | (- ट S 5 
अन्न में लगाकर कहे- ॐ | ३ 
इदमन्नम्‌ । वही अँगूठा जल 
में छुआकर कहे- ॐ इमा 
आपः फिर घृत में स्पर्श कराके hg- ३ इदमाज्यम्‌ | 
फिर वही दाहिना अँगूठा अन्न में छोड़कर कहे - ॐ इदं 
कविः | फिर अन्न पर तिल छिड़कता हुआ यह मन्त्र पढ़े- 


ॐ अपहता असुरा रक्षासि वेदिषदः || 
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फिर मोटक, तिल और जल लेकर 


ॐ अद्यामुकगोत्राय पित्रे अमुकशर्मणे पार्वणश्राद्धे 
एततेऽनं सोपकरणं स्वधा || 


- यह पढ़ता हुआ छोड़े। इसी प्रकार पितामह आदि पाँचौं 
को अन्न आदि प्रदान करे । भेद इतना ही है कि - प्रत्येक 
संकल्प में "पित्रे" के स्थान में क्रम से "पितामहाय । 
प्रपितामहाय | मातामहाय | प्रमातामहाय | 
वृद्धप्रमातामहाय |" का उच्चारण करे | यदि छहों पितरों 
अथवा तीनों पितरों के लिए भोजन का पात्र एक ही है तो 
( ॐ पृथिवी ते पात्रम्‌० ) यह मन्त्र दुबारा न बोले | एक 
पात्र पर एक ही बार पढ़ना यथेष्ट है । फिर सव्य हो, 
आचमन कर आगे लिखा मन्त्र पढ़ें- 


अन्नहीनं क्रियाहीनं विधिहीनं च यद्भवेत्‌ | 
तत्सर्वमच्छिद्रमस्तु हरेर्नामानुकीर्तनात्‌ ॥ 
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इसके बाद तीन बार गायत्री जपे । तब कुशों पर बैठकर - 
ॐ मधुव्वाता० ये तीनों ऋचाएं पढ़कर ॐ रक्षोघ्नी | ॐ 
कृणुष्वपाज:० । इत्यादि पाँचों ऋचाएं पढ़े, फिर भूमि पर 
तिल डाल दे । अब - 


ॐ उदीरतामवर उत्परास उन्मध्यमाः पितरः सोम्यासः ॥ 
असुँय्य ईयुरवृका ऽऋतज्ञास्ते नोवन्तु पितरो हवेषु ॥ 


इत्यादि पितृमन्त्र पढ़कर यथावसर ॐ सहस्रशीर्षा० आदि 
पुरुषसूक्त एवं ॐ आशुः शिशानः इत्यादिक अप्रतिरथ 
तथा अन्यान्य पवित्र मन्त्र वा पुराण इतिहास स्तोत्रादि का 
पाठ करे। फिर अपसव्य हो, उच्छिष्ट ( जूठन ) के निकट, 
तीन कुशा भूमि पर बिछा और भूमि को झाड़-पोंछ कर 
सब प्रकार का अन्न तिलसहित मिलाकर थोड़ासा कुशों 
पर छोड़ता हुआ आगे लिखा मन्त्र पढे- 


ॐ अनग्निदग्धा ये जीवा ये प्रदग्धाः कुले मम | 
भूमौ दत्तेन तृप्यन्तु तृप्ता यान्तु परां गतिम्‌ ॥ 
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(यह पढ़कर लोकाचार से पवित्री आदि का त्याग कर, हाथ 
पैर धोकर नवीन पवित्री धारण करे।) 


अब सव्य होकर आचमन करे और हरि का स्मरण करता 
हुआ गायत्री जपे तथा - ॐ मधु मधु मधु इस वाक्य 
सहित पीछे लिखी हुई ॐ मधुव्वाता ऋतायते० आदि 
तीनों ऋचाओं का पाठ करे। फिर अपसव्य होकर 
पिंडदानार्थ एक हाथ चौड़ी एवं एक वितस्ति लम्बी दक्षिण 
को झुकती हुई (अर्थात्‌ ढालू ) दो वेदियाँ बनावे । बायें 
हाथ की अनामिका अंगुली से पवित्रा की चींटी के समीप 
थामकर और दाहिने हाथवाली अनामिका एवं अंगूठे से 
पवित्रा की जड़ पकड़कर दोनों वेदियों में दक्षिण की ओर 
जाती हुई एक-एक लम्बी रेखा खींचे और खींचते समय 
यह मन्त्र पढे- 


ॐ अपहता असुरा रक्षा&सि वेदिषदः ॥ 


अब पवित्रा ईशान में फेंक दे। फिर आगे लिखा मन्त्र पढ़ते 
हुए दोनों वेदियों पर जलती हुई अग्नि का अंगार घुमावे- 
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ॐ ये रूपाणि प्रतिमुञ्चमाना असुराः सन्तः स्वधया 
चरन्ति। 


परा पुरो निपुरो ये भरन्त्यग्निष्टॉल्लोकान्प्रणुदात्वस्मात्‌ || 


उस अंगार को दक्षिण की ओर रख दे । फिर एक ही बार 
में तोड़े हुये मूल की तीन कुशों को रेखा पर बिछाकर सव्य 
होजाय और ( ॐ देवताभ्यः पितृभ्यश्च० ) यह पूर्वोक्त 
श्लोक तीन बार जपकर फिर अपसव्य हो, छह दोनों में 
जल, तिल, गन्ध और पुष्प आदि डालकर एक पात्र को 
ard हाथ में रखकर lech, तिल, जल लेकर- 


wW 


ॐ अद्यामुकगीत्र' पितरमुकशर्मन्‌ 
पार्वणश्राद्धपिंडस्थानेऽत्रावने fea ते स्वधा | 


इसी प्रकार प्रत्येक अवनेजन देते समय यथाक्रम 
'अमुकगोत्रः पितः' के स्थान में 'अमुकगोत्रः, पितामह, 
प्रपितामह, मातामह, प्रमातामह, वृद्धप्रमातामह' वाक्यों 
का प्रयोग करे। इसी प्रकार आगे भी जाने। यहाँ अर्पण 
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किया जाने वाला जल ही अवनेजन का जल है। 


यह संकल्प कहता हुआ बिछी हुई कुशों के मूल पर जल 
छोडे। इसी प्रकार जल का दूसरा दोना लेकर संकल्प पढ्ने 
के उपरान्त बिछी हुई कुशों के बीच में जल छोड़कर कुछ 
शेष रहने दे और प्रपितामह के लिये तीसरे दोने से 
संकल्पोच्चारणपूर्वक बिछी कुशों के अन्त ( आगेवाले 
छोर ) में जल देवे और कुछ जल बचा ले | 


ऊपर लिखे अनुसार दूसरी वेदिका में भी इसी क्रम से रेखा 
आदि खींचकर, कटी कुशा बिछाकर, कुशों के मूल में 
मातामह को और बीच में प्रमातामह को और अगले छोर 
पर वृद्धप्रमातामह को अवनेजन का जल अर्पण करे और 
दोने में कुछ जल शेष रक्खे । 


अब पक्वान्न सहित तिल, जल, शहद, घृत और जल के 
दोने में हवन किये हुये अन्न में से शेष रहे अन्न को 
मिलाकर छह पिण्ड बनावे । उन पर मधु और घृत लपेट 
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दे। एक पिण्ड को दाहिने हाथ में रखकर मोटक, तिल, 
जल लेकर- 


ॐ अद्यामुकगोत्र पितरमुकशर्मन्‌ पार्वणश्राद्धे एष ते 
पिण्ड: स्वधा ॥ 


यह पढ़कर बायें हाथ से दाहिना हाथ थामकर अँगूठे के 
बल पहिले अवनेजन के जलस्थान में पिण्डस्थापन करे। 
इसी प्रकार संकल्प' पढ़कर पितामह प्रपितामह का पिण्ड 
भी उनके अवने जन वाले स्थान में प्रस्थापित करे। 

( पहिले लिखी हुई टिप्पणी के अनुसार केवल प्रत्येक 
संकल्प में परिवर्तन होगा!) 

इसी भाँति दूसरी वेदिका में जिन मातामह आदि के लिये 
जहाँ जहाँ अवनेजन का जल छोड़ा है उसी स्थान में पिण्ड 
प्रदान Hel तदनन्तर जिनकी प्रपितामह से ऊँची पीढ़ी है 
उनकी पात्र में लिपे हुए शेष भाग से तृप्ति का उद्देश करे- 


ॐ लेपभागभुजस्तृप्यन्तु ॥ 
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यह वाक्य पढ़ता हुआ पिता आदि के पिण्ड जिन कुशों पर 
रक्खे हैं उन्हीं Hat की जड़ में लिपा हुआ भाग छोड़े। 
फिर हाथ पोंछकर सव्य हो जावे। तीन बार आचमन कर 
भगवान्‌ का स्मरण करे । पुनः अपसव्य होकर दक्षिण की 
ओर मुँह करे- 

ॐ अत्र पितरो मादयध्वं यथाभागमावृषायध्वम्‌ ॥ 

उत्तर मुंह होकर बड़े प्रसन्नचित्त से श्वास रोके और यह 
पढ़कर बायीं ओर से श्वास रोके हुये ही उसी ओर से लीट 
कर दक्षिण मुंह हुआ पितरों की कान्तिमान्‌ मूत्ति का ध्यान 
करता हुआ- 

ॐ अमी मदन्त पितरो यथाभागमावृषायिषत ॥ 


यह पढ़े । तब पहले शेष रक्खे हुये जल के दोने को 
उठाकर- 


ॐ अद्यामुकगोत्र पितरमुकशर्मन्‌ पार्वणश्राद्धपिण्डेऽत्र 
प्रत्यवने निक्ष्व ते स्वधा || 
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कहकर पहले पिंड पर जल SIS! इसी प्रकार अन्य पाँचों 
पिंडों पर उन उनके जलपात्र से जल छोड़े और यथाविधि 
संकल्प पढ़े। तदनन्तर नीवीबन्धन को ढीला कर दे 
( अर्थात्‌ दाहिनी टेंट में लगाया हुआ पान कुशा आदि 
खोल कर रख दे | ) सव्य होकर आचमन करे और फिर 
अपसव्य हो जाय । बायें हाथ से दाहिने हाथ में सूत्र लेकर 


ॐ नमो वः पितरो रसाय नमो वः पितरः शोषाय नमो वः 
पितरो जीवाय नमो वः पितरः स्वधायै नमो वः पितरो 
घोराय नमो वः पितरो मन्यवे नमो वः पितरः पितरो नमो 
वो गृहान्नः पितरो दच सतो वः पितरो देष्म | 


यह मन्त्र पढ और एतद्वः पितरो वासः यह कहकर छहों 
पिंडों पर सूत्र रख देवे फिर तिल, जल, मोटक लेकर 

ॐ अद्यामुकगोत्र पितरमुकशर्मन्‌ पार्वणश्राद्धपिण्डे एतत्ते 
वासः स्वधा ॥ 
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यह संकल्प पढ़कर छोडे। इसी प्रकार अन्यान्य पाँचों पिंडों 
पर उनका नाम ले ले कर सूत्र चढ़ावे । फिर प्रत्येक पिंड 
पर गन्ध, पुष्प, धूप, दोप, ताम्बूल आदि यथासम्भव चढ़ावे 
। तब ॐ शिवा आपः सन्तु कहकर जल और ॐ 
सौमनस्यमस्तु कह कर पुष्प एवं ॐ अक्षतं चारिष्टमस्तु 
कहकर अक्षत अन्नपात्र में छोड़े तब मोटक, तिल, जल 
लेकर 


ॐ अ्यामुकगोत्रस्य पितुरमुकशर्मणः पार्वणश्राद्धे 
दत्चैतदन्नपानादिकमक्षयमस्तु ॥ 


यह संकल्प पढ़कर छोड़े। इसी प्रकार प्रत्येक संकल्प में 
तिल, जल, मोटक लेकर षष्ठ्यन्त नाम उच्चारण करता 
हुआ Ural पितरों के लिये, यथाक्रम से छोड़े | फिर सव्य 
होकर दक्षिण दिशा की ओर देखता हुआ प्रसन्नमन से- ॐ 
अघोराः पितरो सन्तु यह कहने के पीछे पिंडों पर पूर्व को 
अग्रभागवाली जलधारा छोड़े। तब पूर्व की ओर मुंह किये 
हाथों की अंजली बॉँधकर आशीर्वाद की प्रार्थना करे- 
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गोत्रं नो वर्द्धतां दातारो नोऽभिवर्धन्तां वेदाःसन्ततिरेव च ॥ 
श्रद्धा च नो मा व्यगमद्वहुदेयं च नोऽस्तु ॥ अन्नं च नो बहु 
भवेदतिथींश्च लभेमहि ॥ याचितारश्च नः सन्तु मा च 
याचिष्म कञ्चन ॥ एताः सत्या आशिषः सन्तु | 


( गोत्र नो वद्धताम्‌ ) = अर्थात्‌ हमारा कुल बढो | ( दातारो 
नोऽभिवर्द्धन्ताम्‌ ) = हमारे यहाँ दानशीलों की वृद्धि हो | 
(वेदाः सन्ततिरेव च ) = हमारे वेद रहेँ और सन्तान चले | 
( श्रद्धा च नो मा व्यगमत्‌) = और हमारी श्रद्धा [ कभी | 
न टूटे। ( बहु देयं च नोऽस्तु ) = हमारे यहाँ दान करने को 
बहुत कुछ हो | (अन्नं च नो बहु भवेत्‌) = हमारे यहाँ अन्न 
भी विशेष हो। ( अतिथींश्व लभेमहि ) = और हमें अतिथि 
( पाहुने ) मिला He (याचितारश्च नः सन्तु ) = माँगनेवाले 
भी हमारे यहाँ आवें | ( मा च याचिष्म कश्चन ) = हम 
किसी से [ कुछ ] न मोंगें | ( एताः सत्या आशिषः सन्तु ) 
= ये सब आशीर्वाद सत्य होवें | 
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इसके अनन्तर अपसव्य होकर पिंडों पर पवित्र सहित 
कुशा बिछा- 


ॐ ऊर्ज्ज व्वहन्तीरमृतं घृतम्पयः कीलालम्परिस्रुतम्‌ ॥ 
स्वधास्थ तर्पयत मे पितृन || 


इस मन्त्र से पवित्रा समेत कुशों पर दक्षिणाग्र जलधारा 
छोड़ । तब अपने स्थानस्थित पिंडों को झुककर सूंघे और 
उठावे। फिर जिन कुशों पर पिंड रक्खे थे वे कुशा और 
अग्नि का अंगार अग्नि में डाल दे। फिर सव्य होकर देवों 
के दोनों अर्धपात्रों को हिलावे और अपसव्य होकर पितरों 
के अर्धपात्र को सीधा करे; और सव्य होकर तीन कुशा, 
यव, जल लेकर और आगे का संकल्प पढ़कर देवों की 
दक्षिणा दें- 

go अद्यामुकगोत्राणां पितृ-पितामह- 
प्रपितामहानाममुकामुकशर्मणां पार्वण श्राद्धसम्बन्धिनां 
विश्वेषां देवानां कृतैतत्पार्वणश्राद्धप्रतिष्ठार्थ 
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हिरण्यमग्निदैवतं (चन्द्रदैवतं रजतं वा) यथानामगोत्राय 
ब्राह्मणाय दक्षिणां दातुमहमुत्सृजे ॥ 


इसी प्रकार संकल्प उच्चारण करके मातामह आदि के 
विश्रेदेवों की दक्षिणा ब्राह्मण को प्रदान cel फिर 
अपसव्य हो, मोटक, तिल. जल लेकर, पिता आदि की 
श्राद्ध-दक्षिणा ब्राह्मण को देवे | उसका संकल्प यह है- 


ॐ अद्यामुकगीत्रस्य पितुरमुकशर्मणः कृतेतत्पार्वण 
श्राद्धप्रतिष्ठार्थ पार्वणश्राद्धमिदं रजतं चन्द्रदैवतं यथानाम- 
गोत्राय ब्राह्मणाय दक्षिणां दातुमहमुत्सृजे ॥ 


इसी प्रकार षष्ठ्यन्त नाम उच्चारण करता हुआ पितामह, 
प्रपितामह, मातामह प्रमातामह, बृद्धप्रमातामह की दक्षिणा 
भी ब्राह्मण को अर्पण करे। यादि घर में सम्पन्न है तो सुवर्ण 
और चाँदी की दक्षिणा देवे, नहीं तो फल, मूल, आदि भी 
दक्षिणा में दे सकते हैं। फिर आगे लिखे मन्त्र से अपसव्य 
होकर पितरों का विसर्जन करे | 
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ॐ वाजे वाजेऽवत वाजिनो नो धनेषु fam 
अमृताऽऋतज्ञाः। 


अस्य मध्वः पिबत मादयध्वं तृप्ता यान्तु पथिभिर्देवयानैः ॥ 


फिर सव्य होकर आगे लिखे मन्त्र से विश्चेदेवों का विसर्जन 
करे - 


ॐ विश्वेदेवाः प्रीयन्तामिति ॥ 


अब ॐ देवताभ्यः ० यह पूर्वलिखित श्लोक पढ़े। 
अपसव्य होकर रक्षादीपक का विसर्जन करे ( अर्थात्‌ 
बुझा दे) । सव्य हो हाथ-पैर धो, आचमन कर, कर्म की 
पूर्णता के लिये विष्णु भगवान्‌ का स्मरण करता हुआ यह 
श्लोक पढे- 

ॐ प्रमादात्कुर्वतां कर्म प्रच्यवेताध्वरेषु यत्‌ | 


स्मरणादेव तद्विष्णोः सम्पूर्ण स्यादिति श्रुतिः ॥ 
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श्राद्ध का सब द्रव्यादि ब्राह्मण को समर्पण करे । यदि 
ब्राह्मण न मिले तो जल में प्रवाह करे । 


॥ इति श्रीपार्वणश्राद्धस्य विधिप्रकाशिनी समाप्ता ॥ 
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